देखिए आप लोग बहुत दूर दूर से आये हैं अपने संसार परिवार को छोड़कर ये आपका आना ये
आपका कमाल नहीं है यह सर आवत अति कठिनाई राम कृपा बिनु आइ नजाई ये तमाम जन्मों के
संस्कार और भगवत कृपा का ये परिणाम है कि आप लोग घर छोड़ कर इतनी दूर साधना के लिए
आये हैं रूप ध्यान, पूर्वक, डट कर, साधना का लाभ लें ये अनमोल मानव तन में भी
अनमोल समय है संसार छोड़कर, साधना करने के लिए यही पूरे जीवन का, वास्तविक लाभ का
तुम्हारा समय है भगवान से तुम यही कह सकते हो कि हम 60 साल में 60 घंटे दे सके हैं
आपके लिए बाकी समय अपने परिवार को दिया अपने शरीर को दिया उस 60 घंटे में भी अगर
आप लापरवाही करेंगे तो क्या कमाई होगी अरे कम से कम इतनी कमाई तो कर लीजिये भविष्य
में पुनः मानव, देह मिले इतने केरल हो रहे है जैसे समझ रहे हैं कौन भगवान कौन
कानून भगवान का कौन दंड कौन जमराज सब गलत हैं हमारा जो मन में आयेगा, हम करेंगे मन
में इसी मन ने अनंत जन्म बर्बाद किया है उसी मन के गुलाम बन रहे हैं आप लोग आप लोग
इसका 11 सेकंड काम में लें हरी गुरु का स्मरण करें कोई काम क्रोध लो मो और अपने
संसार का चिंतन न होने दें कमाई कमाई करें जैसे गुंडे लोग कभी लूट खसोट करते हैं
जल्दी जल्दी सामान बटोरो आपस में बात न कीजिए किसी की सुनिए नहीं अगर कोई बात करें
तो खाली भगवन नाम, भगवत गुण भगवत लीला बोलिए सुनिए सोचिए ये संजम नियम अरे मनुष्य
नहीं करेगा तो कौन करेगा ये कुत्ते बिल्ली गधे अनुशासन में रहेंगे हम ही लोगों में
से वे, शंकराचार्य, बल्लभा, चार्ज, नुबार का चार्ज, तुलसी, सूर, मीरा कभी नानक हुए
हैं हमारी तरह वे भी थे पहले लापरवाह लेकिन उन्होंने भी किसी गुरु का आदेश सुना और
कमर कस लिया अब अपने जीवन के बचे हुए संसार में नष्ट नहीं करेंगे मन की गुलामी
नहीं करेंगे और कल्याण हो गया उनका इसलिए बहुत सावधान होकर इस साधना का लाभ लीजिये
और अपना कल्याण कीजिए
